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॥ श्रीमते षराद्धुशमुनये नमः ॥ 


दो शब्द 


असिलमविदव-नियमन-कर्ता भगवानु श्रीनिवास की असीम अनुकम्पसे ही 

मै पठते तथा रि मे प्रवृत्त हुमा ह, एसा भरा आत्मविश्वास है । पद्ना-छिखना 
भी. एक्त मोग॒बतक्ताया - गया है! जिस प्रकार योगी समाधि मे एकाग्रचित्त हो 
जाता है भौर लक्षय से अतिरिक्त. भयने का भौ ज्ञान नहीं रखता, उसी प्रकार यहु 
भी एक समाधि है-- यह्‌ सभी दिद्रानों को सुविदित है। समाधिके च्िभी 
अनेक तरीका का वर्णन ोरद्चदल्नममे द्ियाश्चाया.दै 1 योगदर्शेन के सूत्रकार 
भगवान्‌ पतश्चकि ने समाधि के अनेक उपायों को बताते हुए ईदवरप्रणिधान को 
मी एक उपाय बतलाया है, जो सहज मौर कठिन दोनो हे 1 ने अपने समी कार्यो 
के मुरु में शंदवर कौ छपा. को ठी मानता ह, रयोकि -उनके अतिरिक्त न मेरा कोई 
सहायक प्रतीत होता है भौर न भकारण दयालुं 1, अतः भगवानु की कृपासेमै 
इस गोर प्रवृत्त हुमा । इसलिये उनके चरण-कमलों मे प्रणाम करता हा 

आज से कुछ दिन पटले जब एकवार मै मानन्दाश्रम से भरकारित मूख.सवेद्ंन- 
संग्रह्‌ का अवलोकन कर रहा था, तब अन्त में देखा कि द शंनिक-सन्राट्‌ मधुसुदन 
सरस्वती छत “प्रस्थानभेदः नाम की पुस्तक भी संखग्न है माकार-परकार से बहुत 
छोटी थी, विन्तु पदन से अत्यन्त उपयोगी प्रतीत हई । इतनी छोटी-सी पुस्तक में 
समग्र संस्ृत-वाड्मय का समाविश गागर मे सागर की बात मानम पडी । इसमें 
सम्पुणं-संस्कृत-वाङ्मय के नामो कौ गणना ही नदी» भपितु उनके सभी विषयों 
काभी निदेश किया गया है । दूसल्मि मैने सोचा कि यदि एक सामान्य हिन्दी के 
साथ मी सका प्रकाश्चन हो .जाय, तो सामान्य मानव इससे लाभान्वित हो सकते 
है । इसी उपादेयता को देखते यशर इस ओर प्रवृत्त हुभा भौर पूरा किया । 

हस काये को पूणं ह्न मेँ प्रातः स्मरणीय गुख्बर डां ° गजानन शास्त्री 
मुसगावकर जीका वात्सल्य-गूणं आशीर्वाद मी अन्तः सुत चेतना को जागरित 
करे मे कम सहायक नहं है । उनका भरे प्रति कितना वात्सल्य है, दसका वर्णेन 








करना मेरे चयि गधे के मीठापन के समान है। अतः उनके चरणों मँ प्रणाम 
करता ह । पूज्य गुल्वर डौ श्रीनारायण मिश्र जी रीडर, संस्कृतपाकि विभाग 
का० हि० वि० वि० का निदंशन, उत्साह-संवदधंन तथा समुच्चित परामसं जीवन 
का सम्बल रहा है । अतः उनके चरणो मे हतदाः प्रणाम करता है । 

मेरे सर्वविध सहयोगी श्वौ परमानन्द शर्मा जी साहित्याचा्यं, एम० ए० का 
इसमें भथक परिश्रम है । वे दिन-~रात परिश्रम करके इसे प्रकाशित करे का 
अविस्मरणीय सहायता प्रदान कयि हैँ । जिसके च्य मै उनके प्रति हादिक आभार 
प्रकट करता ह तथा कृतज्ञ ह । 

अन्त में प्रेस के प्रबन्ध-सम्पादक महोदय तथा सीसकाक्षर योजक आदि समो 
कमंचारियों को भी जिनकी तत्परता से अत्यन्त शीघ्र पृस्तक को मूत्तं भकार 
प्राप्त हृभा है, उन्हं हादिक धन्यवाद प्रदान करता है । 


-- कमरुनयन शर्मा 




















। 


॥ श्रीः ॥ 
प्रस्तावना 


दार्ोनिकसावेमौम मधुसुदन सरस्वती के द्वारा निमित श्रस्थानभेद' स्॑दशंन- 
संग्राहक ग्रन्थ माना जाता है। इसमें सभी प्रधान शारो का संग्रह्‌ किया गया है । 
तदनुसार वेद के उपांगो में पुराण, न्याय, मीमांसा भौर घमंलास्र का संग्रह किया 
गया है । उनके मतानुसार वैशेषिक दशन का न्याय मे, वेदान्त का मीमांसा में 
तथा सांख्य मौर पातश्चर, पाुपत गौर वैष्णव आदि का धमेशाखर भें समाये 
है" । इन समी को उन्होने आस्तिक स्वीकार किया हैर । 

ग्रन्थकार ने नास्तिको के भमी ह्‌ भ्रस्थानो का उल्लेख किया गया है, जोइस 
अकार है--माध्यमिक, योगाचार्‌, सौत्रान्तिक ओर वैमापिक-ये चार बौढ- 
भ्रस्थान तथा चार्वाक ओर दिगम्बर ° । 

मधुसुदनसरस्वती का मत है कि शानो म इन प्रस्थानं का समविशा उचित 
नहीं, क्योकि वेदबाह्य होने से पुख्षाथं प्राति मे स्ठेच्छादि प्रस्थानों के तुल्य उनका 
कोई उपयोग नहीं है* । 

उनके मत में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूवंमीमांसा गौर उत्तरमीमांसा, 
इन छह प्रसिद्ध वैदिक ददनों के भतिरिक्त पाशुपत ओौर वेष्णव ( पाँचरा्रों } का 
भी वैदिक ददनों मे समावेश है । उसी तर्द नास्तिक अवेदिक दशंनोंमेभी 
दशनो की छट संख्या उन्हे मान्य है । 


वैदिक दरयनौं के पारस्परिक विरोध के समाधान मे वे कहते है कि सभी मुनि 
सर्व॑ ये, उन्हें प्रान्त नहीं कहा जा सकता ! अतः यही स्वीकार करना उचित 
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होगा कि बाह्य विषो भे आसक्त रहने वाले रोगों को परम पुरुषायै की भोर 
मुडना बड़ा कठिन है, सहज नहीं है । अतः न्ह उस परम पृरूषाथं की बोर 
प्रेरित करने तथा नास्तिको का निराकरण करने के लिये उन सुनयो ने प्रस्थानों 
के ( प्रकारो ) भेदो को प्रदशित किया है । 

साधारण जनता अविचार पूवैक कल्यना करछेती है कि वेदविरोधी अर्थम 
भी उन मुनयो का तात्पयं है गौर उसी का अनुकरण करने र्गते दै* 1 वेग 
उन मुनियों के हारिक अभिप्राय को समञ्षने का प्रयास नहीं करते 1 





्रत्येक मनुष्य को यह समञ्ने का प्रयत्न करना चाहिये कि इस संसारम 
मकर जीवन-संग्राम मे अपने को विजयी बनाना है। कमी-कमी उते च्डना 
पड़ता है मौर जपने अनूकरूर परिस्थिति करवानी पडती है । इसी प्रकार प्रत्येक 
जोवधघारी को ख्डना पड़ता है, अन्तरं इतना है करि अन्य -जीव बिना विचार कयि 
केव स्वामिक प्रवृत्ति के वरीभरूत होकर जीवन संग्राम क्या करते है, किन्तु 
मनुष्य विचीरथील होम के कारणः प्रक कायं करते समय भपनी विचार शक्ति 
का उपयोग करता है । यह मनुष्य द्ध्य या मद्स्य जगद्विषथक कतिपय श्वदराओं, 
विचायं तथा कल्पनां का एक समुदायमात्र है । मनुष्य के समस्त कारयं- 
विघानों की भाषार शिला उसके विचार है । श्रीमदुभगवदुगीता ( १७/३ } बताती 
है--शयो यच्छ: स एव सः ° श्द्धा्ओं के ` अनुरूप ही भनुष्य होता है, उसकी 
कायं पद्धति निदिवित होती है तथा उपरी के अनुरूप उसे फल कौ प्राति होती है । 
इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का दन होता है । चाहे वह्‌ उपे ज्ञात होयानदहो\ 
दशन हमारे जीवन के साथ अनुस्बरुत हँ 1 हम उसे अपने जीवन से प्रथक्‌ नही 
कर सकते । यदि कोई उसे मने जीवन से पृथक्‌ करते या कहने का दुःसाहस, 
करे तो उसका जीवन, बुद्धिजीवी चेतन प्राणी का जीवन नहीं कहलायेगा । वह्‌ 
बह तो नैसगिक प्वृत्तिर्यो के वशीश्रत हए पशु का जीवन होगा । इसील्यि पओ 
„के साय आहार, निर, भय तथा सेन कै विषम समानता ह ब विषय से समानता रहने पर मी मनुष्य 
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की ससे बड़ी विशेषता है ! भ्म मर्थात्‌ धारण करनेवाला वस्तु समुदाय उसका 
विवेक, उसंका विचार या उसका दरंन । 


फलतः मनुष्य भात्र से सम्बन्धित होने के कारण ही संक्षेपे दोप्रकारसे 
इन्दं विमक्त करिया गया है । उनमें कूर वेदानुगामी भास्तिक दन है, जिनमें छु 
मुख्यरूप में माने जाते दँ तथा कुछ वेदाविरोधी नास्तिक दर्शग ह, जो संबयामे 
चह ही द । इनके मतिरिक्तं जो वेदानुगामी या वेदविरोधी घन्यान्य दन है, वे 
सब भपने-भपने अनुरूप इन्दी छह कै ही अन्तगंत दो जाते है । 


श्री मपूसुदन सरस्वती कै प्रस्थान भेद को देखकर उनकी उदारता की प्रशंसा 
जैन दाशंनिक मी किया करते हं । जैन दादनिकों का कहना है कि सर्व॑दशेन 
संग्रहकार माधवाचार्य तो अद्वैत को ही अन्तिम सत्य मानते ह, जबकि जेन 
दाशंनिको की दृष्टि से अद्वैत मत भौ एक एकान्त ही है, अन्तिम सत्य नहीं । 


वेद विरोधी दारेनिकों के मी प्रशंसापत श्री मधुभूदन सरस्वती (६० १ १वीं श०) 

उद्भट वेदान्ती, रससिद्ध कवि मौर महानु मगवदुमक्त थे । ये बमा के फरीदपुर 
-जिलान्तगंत कोदारपाडा ग्राम के निवासीये। इनके पिता का नाम प्रमोदन 
पुरन्दर था । श्री मधुसूदन सरस्वती जी अपनी बाल्यावस्था मे कमलनयन नाम 
से प्रसिद्ध थे! बाल्यावस्थामें दी वे नवदीपमे पहुचे भौर वहां जाकर उन्होने 
हरिराम तकंवागीद के पास न्यायशास्त्र का तथा माधव सरस्वती के पास वेदान्तादि- 
ददनों का अध्ययन किया । अध्ययन समापतत करने के पष्चात्‌ वे वाराणसी मे 
माये मौर उन्हनि वाराणसी के अनेक पण्डितो को शास्त्रा मे पराजित किय। 1 
कुछ समय के पश्चात्‌ उन्होने वि्वेश्वर सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया । श्री 
मधुसूदन सरस्वती अदरैतवेदान्त के महारथी थे । मद्वेतवेदान्त पर इन्हने अनेक प्रथ 
लिखे । श्रीमदुमगवदुगीता पर गृदाथंदीपिका नाम की व्याख्या भी लिखी । 


शरी मधूभुदन सरस्वती जैसे ्ानीये, वैसे ही ये बडे मगवदभक्तं भी ये। 
इन्हे भगवान्‌ चीकृष्ण का प्रत्यक्ष दजञैन मी हुजा था । श्रीकृष्ण भक्ति के समक्ष 
उन सव तुच्छ प्रतीत होता था । 











उन्हेनि कहा भी है कि ष्यान के अभ्यास सै जिन्हनि अपने मन को वदा कर्‌ 
ल्या है, उन योगि को यदि निगूंण, निष्क्रिय परम ज्योतिका दलन होता हे 
तो भके ही होता रहै, किन्तु हमरे नेष कोतो कालिन्दौ के पूरिति पर्‌ दौड़ 
छगानेवाल्म द्यामल तेज ( शवोृष्ण का वालरूप ) ही सुख देता है, शध्यानाभ्यावु- 
वदीृतेन मनसा तन्निगणं निश्क्रियं ज्योतिः किन्न योगिनो यदि परं पदयनतु ते! 
अस्माकं तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाल्चिरं कालिन्दी पृखिनोदरे किमपि यन्तीलं 
महो घावति ॥ एमे सरस सहृदय विद्वन्मर्ध् पुष्यश्लोक श्रोमधुसुदन सरस्वती का 
रचित श्स्यान भेद' ग्रन्थ लधृकाय रहते हुए मी अर्थं की दृष्ट मे बहुत गम्भीर है । 
दशेनरास्र मे प्रवेद प्राप्त करने के चयि यह ग्रंथ ही एकमात्र सर्वोत्तिमि साधन 
है। कितने दही वर्षो से यहग्र॑थ अप्रप्यहो गयाथा। किन्तु हमरे प्रिय खव 
डां० कमलनयन शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी०, मीमांसा, वेदान्त, भ्याय 
व्याकरणाचायं ने बडे परिश्रम से पुस्तक को उपलब्ध कर ओर 
उसकी अं सम्पत्ति को सरस, सर हिद भाषाः के माध्यम से विपरषित 
कर उसे सव॑जनबोधाय की सद्मावता से इस मह्धंतां के कारु मेँ 
महान्‌ व्ययमार को स्वयं वहन कर इस ग्रन्थ को प्रकाशित करदियाहै। 
यह हषं की बात है, तदर्थं संस्कृत, हिन्दी सभी विदधान कै वे धन्यवाद एवं 
अभिनन्दन के पात्र दै । परमेश्वर उन्दँ चिरायु करं भौर वे इसी प्रकार नेक 
दुरम रोकोपयोगी संस्कत ग्रन्थौ को हिन्दी माषासे विभूषित कर स्वतंत्र मारत 
राष्टूको राष्टुमाषा हिन्दी के साहित्य को वृद्धिगत करते रहे, यही शमकामा 
करते हए आाीर्वाद दे रहा है । 


दिनांक ५-६-७९ । गज्ञानन शाखी ` 
मुसलगोंवकर 
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प्रस्थानभेदः 
हिन्दी व्याख्या सहितः 


अथ सवषां शास्राणां भगवत्येरे त्प्य॑-- 
शची श्रीनिवासपरतब्रहमणे नमः ॥\ 

यह्‌ शिष्टाचार से प्राप्त तथा भागम से अनुमोदित है कि विनो के विना या 
गंय की परिसमापति के लिय आस्तिकं जनों को ग्र॑थादिके प्रारम्ममे मद्धकका 
आचरण भावश्यक है । यहाँ इसरा विशेष॒विकेचन प्रस्तुत करना मावदयक नहीं 
है, क्योकि अनेक प्रथो मेँ इसकी व्याख्या की गयी है । अधिक जानकारी के इन्छुक 
सज्जन को उन-उन ग्रन्थौ से ज्ञान प्रात कर केना चाहिए 1 इतना निदचत है 
कि ग्र॑थादि के प्रारम्म मे मङ्खलचरण आवदयक है, परन्तु रिष्ट के अग्रणी एवं 
परमभक्त मधुसुदन सरस्वती ने प्रस्तुत श्रस्थान भेद" नामके ग्य के आरस्ममें 
मद्धरू क्यो नर्हौ किया ? यह्‌ प्रन स्वामाविक उट सकता है 

इसका समाधान यह्‌ है कि उन्हौनि मद्धलाचरण कियाहै। ग्रेयके प्रारम्भ 
भ “अथः शब्द का उच्चारण किया है । “भय” शब्द ओर ऊकार" 'मङ्खलार्थक 
माना गया है, क्योकि सृष्टिक आदिमे ब्रह्माके गुल से सव॑रथम इन्हीं दोनों 
शब्द का उच्चारण हुमा । दुसरी बात यह है किं अकार भगवानु वासुदेव कां 
बाचक होता है । कहा भी है--“अकारो वासुदेवः स्यात्‌ । ( अकार वासुदेव 
होता है ) मगवदृगीता मेँ मगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भँ अक्षरो में भकार 
है । ( बक्षराणामकारोस्मि } एवं अष्टसोक मे भी कहा गया है किं जकार क 
अर्थं विष्णु होक्ता है। ( अकारार्थो विष्णुः जगदुदयरशाप्रल्यक्ृत्‌ ) । इसलिये 
सर्वैभ्रथम अकार के उच्चारण से विष्णु कै स्मरण द्वारा मङ्खल हो गया । 

यदि कहा जाय कि यह "अथः दाब्द प्रारम्भाथक है । अतः मङ्खलाथंक नहीं 
माना जा सकता, परन्तु यह समुचित नहीं है । कारण यहु है कि प्रारम्भाथंक 
मानले पर मी वह्‌ मंगलार्थक हौ ही सकता है, दोनों प्रयोजन उसीसे सिदद 











[ २} । 


जये । जिस प्रकार भोजन के लियि दधि का, भार्य -गंभनार्थी के चयि मंगल. | 
भूचक मी हो जाता है, उसी प्रकार यह "मथ" शंम्द आरम्म गौर मंगल दोनों का । 
बोधक होगा । महामाष्यकर ने मी कहा है कि द्विगताऽपिहैतवो मवन्ति-- 

आभ्राद्च सिक्ताः पितरदच प्रीणिता इति" । अर्थाव्‌ दो मे रहने वक्तिमी हेतु 

होते है, जैसे-एक ही त्थंण क्रिया से आस्रनृकष का सेचेन भौर पितरौ की 

भ्रनना भी होती है । उसी अकार यह्‌ “शयः दाष्द मारग्म का सूचक तथा ` 
मंगल का प्रतिपादक भी है! अतः प्र॑थकारने आगमः को मानते हए शिष्टाचार 

क़ीरक्षाकी मौर नास्तिक्यक्े आरोप का शण्डन करके प्रंथ का आारम्म 

क्याहै। 


साशाव्यरम्परया वेति समासेन तेषां प्रस्थान मेदोऽत्रोरश्यते । 
तथाहि- ऋम्बेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधववेद इति वेदाश्चत्वारः । शिक्षा 
कत्पो व्याकरणं निरुक्तं छम्दो ज्योतिषमिति वेदाङ्धानि षट्‌ । पुराणल्पाय- 
मीमांसा घर्मशाखाणि चेति चत्वा्युपाद्धानि 1 भअत्रोपपुरणानामपि 
पुराणेऽन्तर्भावः । वशेषिकशाखस्य स्याये वेदान्तशास्य मीमांसायाम्‌ 1 
महाभारतरामायणयोः सांब्यपातञ्जलपाशुपतर्वष्णवादीनां च घर्मशासत्रे । 
मिलित्वा चतुदंश विद्याः । तथा चोक्तं याज्ञवल्क्येन (१-२) । 


पूराणन्धायमीमांसाधभंशासाङ्गमिच्िताः ॥ 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घमंस्थ च चतुदश ॥ इति । 
एता एव चतुर्भिरूपवेदः सहिता अष्टादशविद्या भवन्ति । आयु, 
धनुर्वेदो गान्धर्वेवेदोऽ्ंशास्त्रं चेति चत्वार उपवेदाः । सर्वेषां चाऽस्तिका- 
नामेतावन्त्येव शाखप्रस्थानानि । न्येषामप्येकदेशिनामेतेष्वेवान्तर्भावात्‌ । 


ननु नास्तिकानामपि प्रस्थानान्तराणि सन्ति तान्येतेष्वनन्तर्भावा- 
तृथमार्णायतुपुचितानि । तथाहि--शरन्यवादेनेकं प्रस्थानं माध्यमिकानाम्‌ । 
कषणिकविज्ञानमात्रवादनान्यद्योगाचाराणाम्‌ 1 ज्ञानाकारानुमेयक्षणिक- 
बाह्यार्थवादेनापरं सौत्रान्तिकानाम्‌ । प्रदक्षसलक्षणक्षणिकबाह्याथं- 
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र~ वदेनापरं वैभाषिकाणाम्‌ । एवं सौगतानां प्रस्थानचतुष्टयम्‌ । तथा 
का देहात्मवादेनकं भस्थानं चार्वाक्राणाम्‌। एवं देहातिरिक्तदेहपरिमाणार्मवादेन 
- दवितीयं प्रस्थानं दिगम्बराणाम्‌ । एवं मिला नास्तिकानां षट 
हतु प्रस्थानानि, तानि कष्मान्नोच्यन्ते । । 
की साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्ध से समी शास्त्रों का मगवान्‌ मे ही तात्पषहै 
था अर्यात्‌ समी शास्त्रों का भगवत्‌-तत्व-्तिपादन हौ ष्य है 1 अनेक ऋषि-मूनियो 
वरर कै अनुमव ही शास्त्र है । मुनि के अनेक ने के कारण शास्त्र मी अनेक हो 
न्म गये । उन्हीं अनुभूत निबन्धो को प्रस्थान मी कते दँ । उन प्रस्थानं का संक्षेप 
रूप से नाम-निदंश के द्वारा कथन किया जा रहा है । वह्‌ इस प्रकार है- 


॥ वेद चार ह--ऋ्वेद, यपुरवेद, सामवेद ओर अथववेद । उनके छः मद्धं 
त्रा दै-रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्क्त, छन्द जौर ज्योतिष । चार उपाद्ध॒ईहै-- 
प्र- पुराण, भ्याय, मीमांसा ओर धर्मंशा्र । उपपुराण मी दहै, उनका पुराणो ही 
पि अन्तर्भाव है । इसी प्रकार वैशेषिक शार का न्याय मे, वेदान्तसार का मीमांसा 
॥ मे, महाभारत, रामायण, सांख्य, पातज्जरु (योग), पाशुपत, वैष्णव आदि शानो 
धि। का धमशा मे अन्तर्माव होता है । प्रमी मिककर चौदह विचाए होती है । 
महषि याज्ञवस््य ने कहा है- पुराण, न्याय, मीमांसा, घमंशाख्र, ओौर छः बद्धौ 
के साथ चारों वेद, विद्याओं तथा घर्म के चौदह स्थान हैँ । चार उपवेद के सहित 
यही अदटूछारह वि्याप होती हँ । चार उपवेद ये ह--आय्वंद, घमूरवेद, गान्धवेदेद 
जौर अथशास्र । सभी आस्तिको के ल्थि इतने ही शास्त्स्थान हः । अन्य वु 


पि, एकदेशी प्रस्थानो का भी इन्दी में अन्तर्माव हो जाता है । प्रषन-- नास्तिको के 
धि मी भिन्न-मिन्न राकप्रस्थान हैँ । उनका इन प्रस्थानों मे अन्तर्माव नदीं हो सकता 
{4 है । अतः उनकी पथक्‌ गणना होनी चाहिए । यथा - माध्यमिको का शृन्यवाद 
न के नाम से एक प्रस्थान प्रसिद्ध है । योगाचार का क्षणिक विज्ञानवाद प्रस्थान है । 
६। सौत्रान्तिक ज्ञान के भकार से अनुमेय क्षणिक बाह्यां मानते हँ । इतल्यि 
क इनका क्षणिक बाह्यारथवाद प्रस्थान कहलाता है । वेभाषिक अनुमेय न मानकर 


थ प्रत्यक्ष सलक्षण क्षणिक बाह्यार्थं मानते हैँ । अतः इनका प्रस्थान प्रत्यक्ष सलक्षण- 
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| 
बाह्याथेवाद के नामस प्रसिद्ध है। दस प्रकार बौद्धो के चार प्रस्थान | 


चार्वाक देह को हौ आत्मा मानता है । इर्धसियि इनका देहात्मवाद प्रस्वार । 
कहुकाता है । जेन आचायं आत्मा को देह से मित्र मानते है, किन्त देहङे । 
परिमाण के बरावर दही आत्मा का परिमाण मानते है । इसस््यि इनके प्रस्था 
को देहपरिमाणात्मवाद कहते दै । इस प्रकार समी मिरुकर नास्तिको के भी छः 
प्रस्थान होते ह । इन प्रस्थानं की गणना क्यो नहीं की गयी ? 

सत्यम्‌ । वेदबाह्यतवातते्षा म्लेच्छादिप्रस्थानवत्परम्परयाऽपि 
पुरूषार्थानुपयोगिव्वादुपेश्षणीयत्वमेव । दह्‌ तु साक्षाष्रा परम्परया क 
पुमर्थोपयोगिनां वेदोपकरणानामेव प्रस्थानानां भेदो दशितः ततो स 
न्युनत्वशङ्धावकाशः । अथ सं्षेपेणैषां प्रस्थानानां स्वरूपभेदहेतुप्रयोजनमेर 
उच्यते वालानां व्युलत्तयेः। । | 

तत्र घमंत्ह्यप्रतिपादकमपौलूषेयं प्रमाणवावयं वेदः । स च म्र 
ब्राहाणात्मकः । तत्र मन्त्रा अनुष्टानकारकभूतंद्रव्यदेवताप्रकाशकाः । तेऽपि 
त्रिविधाः । ऋग्यजुः सामभेदात्‌ । तत्र पादबद्धगायत्रयादिच्छन्दोविशिा 
ऋचः "अग्निमीडे पुरोहितम्‌" इत्याद्याः । ता एव गीतिविशिष्टाः सामानि॥ 
तदुभयविलक्षणानि यजुषि । अग्नीदग्नीग्विहुरेतयादिसम्बोधनसपा निगदः 
मन्ता अपि यजुरन्तर्भूता एव । तदेवं निरुपिता मल्त्राः + 

बराहाणमपि त्रिविधम्‌ । विविरूपम्थवादरूपं तदुभयविलक्षणस्पं च ¦ 
तत्र शब्दभावना विधिरिति भटाः। नियोगो विधिरिति प्राभाकराः 
इष्टसाधनता विधिरिति ताक्रिकादयः सरे । विधिरपि चतुविधः । उत्पत्य 
विकारविनियोगप्रयोगमेदात्‌ । तत्र कम॑स्मरूपमात्रबोधको विचिस्त्पि- 
विधिराभेयोऽकपालो भवतीत्यादिः । सेतिकत्तंभ्यताकस्य करभस्य 
यागादेः फरसम्बन्धबोधको विधिरधिक्ारविधिदंशपूणंमासाभ्या स्वगकामौ 
यजेतेव्यादिः। 

समाधान-वे प्रस्थान वेदबाह्य ह । वे वैदिक मर्यादा तथा वेदो कछ ~ 
खण्डन करते हँ । स्लेच्छादि के प्रस्थानौं कै समान परम्परां भी पुषा हे 
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उपयोगी नहीं ह । इससे वे उपेक्षणीय है, गणना के योग्य नहीं है । इस ग्रन्थ 
म साक्षाद या परम्परा सम्बन्ध से पुख्षार्थोपयोगी तथा वेदानुसारौ या वेदोप- 
शरक भरस्थानों काही भेद प्रदशित किया गया है । इसलिथि म्ूनता की आदंका 
नहीं करनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ मरको के ज्ञान के ल्य इन प्रस्थानं का 
स्वस्य, प्रस्मर भेद का कारण ओर सर्वो के प्रयोजन-मेद का प्रतिपादन किया 
बारहाहे। 

सर्वप्रथम वेद का लक्षण प्रस्तुत करते है ^--धमं ओौर ब्रह्म के प्रतिपादक 
बपोरुपेय प्रमाणवाक्य को वेद कहते हँ । वह॒ मन्त्राह्यमणात्मक है भर्थाद्‌ मन्व 
अर ब्राह्मण मिल कर वेदपदवाच्य होता है । अनुष्ठान के सम्पादक द्रव्य मौर 
देवता का प्रकालकः मन्त्र होता है। वह्‌ तीन प्रकार का दै--ऋक्‌, यजुः 
ओर साम । उसमे पादबद्ध गायत्री आदि छन्दं से युक्तं मनर ऋक्‌ कहखाता 
है + यथा--जग्निमीके पुरोहित ० इत्यादि । गीति से युक्त वामं को साम 
कहते टै । हन दोनों से भिन्न मन्व को यजुः कते हँ । “अग्नीदग्नीन्‌ विरः 
इत्यादि सम्बोधन रूप निगद मन्कर मी यजुः कै बन्तेगत हौ मने जते दै! इस 
प्रकार मनौ का निरूपण हुमा । 

ब्राह्मण का निद्षण-ब्राह्मण मी तीन अकारक हैते है-विषिरप, 
अर्थवाद मौर उभययिलक्षणरूप ( दोनो से भिन्न ) । भटर तथा उनके अनुयायी 
न्दी मावना को विधि मानते प्रभाकर तथा उनके अनुगामी मीमांसक 
न्नियोग को विधि मानते ह) ता्किक ( नैयायिक } सदि समौ दाशंनिक इष्ट 
साधनता को विधि मानते हैँ 1 

विधि भीः चार प्रकार की टोती है --उत्पत्तिविधि मधिकारविधि विनियोग 
दिचि बौर प्रयोगविधि । याग आदि कर्मो के स्वर्पमात्र के बोधक विधि उत्ति 
विधि होती है । यथा-'आागनयोटाकपारो मवति" इत्यादि । इतिक्तव्ता से 
युक्त करण रुप याग आदि का फक के साथ सम्बन्ध का बोधक विधि अधिकार 
विधि कहूलाती है । यथा ~ "द्षपू्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि । 


१, धर्मब्रह्मप्रतिपादकत्वे सति अपौसषेयत्वे सति प्रमाणवाक्यत्वं वेदस्यलक्षणम्‌ । 
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अङ्कसम्बन्धवोघकोत्रिधिविनयोगयिधि्रीहिभि्यजेत समिधो यजतीद्यादिः। 
साङ्खप्रघानकमंप्रयोगेक्यबोधकः पूर्वोक्तविर्धित्रयमेटनरुपः प्रयोगपिविः। 
स च श्नीत इत्येके । कर्प्य इत्यपरे ! क्॑स्वर्पं च द्विविघम्‌ । गुणकम्पर्यकमं 

च । तत्र क्रतुक्मकारकाण्याधित्य विहितं गणकमं । तदपि चतुधिघम्‌ । 
उत्पत्याप्यविङ्ृतिसंस्छृतिभेदात्‌ । तश्र वसन्ते ब्राह्मणोऽगनीनादधीत, यूषं 
तक्षतीत्यादावाघानतक्चणादिना संस्कारविशेषविशिष्टामनियूपादिशत्पत्तिः । 
स्वाध्यरायोऽ्येतव्धो गां पयो दोग्घीत्यादावध्ययनदोहनादिना विद्यमानस्यैव 
स्वाध्यायपयः प्रभृतेः प्रादिः । सोममभिषुणोति ब्रीहीनवहन्स्याल्यं 
विल्छापयतीत्यादावभिषवावघातविलापनैः सोमादीनां घकारः व्रहीन्प्रोक्षति 
पल्यवेक्षत इत्यादौ प्रोक्षणावेक्षणादिसिर्व्रीह्यादि द्रव्याणां संस्कारः! 
एतच्चतुष्टयं चाद्खमेव । तथा क्रतुकारकण्याश्चिद्य विहितमथंकमं च 
द्विविधम्‌! बद्धं प्रघानं च! अन्यार्थमङ्धम्‌ । अनन्यार्थं प्रचानम्‌। 
अङ्गमपि द्विविषम्‌ । संनिपत्योपक्रारकमारादुपकारकं च 1 तवर प्रघान- 
स्वसूपनिर्वाहकं प्रथमम्‌ । फरोपकारि द्वितीयम्‌ । एवं संपूर्णाङ्सहितो 
विधिः प्रकृतिः । विकलाङ्खसंयुक्तो विर्धिविृतिः । तदुषयविलक्षणो 
विधिर्दविहोमः । एवमन्यदय्युद्म्‌ । तदेवं निष्पितो विधिभागः । 

प्राशस्त्यनिन्दान्यतस्लक्षणया विधिशेषभूतं वाक्यमथंवादः। स च 

त्रिविघः। गुणवादोऽनुषरादो भूतार्थवादश्चेति । तत्र प्रमाणान्तरविर्दा्थ- 
बोधको गुणव।द ^" 

द्धौ का प्रधान के साथ सम्बन्ध का बोध कराने वारी विधि को विनियोग विधि 
कते है, जैसे-श्रीहिभियेजेत' "समिधो यजति" इत्यादि । 

अद्धो के सहित प्रधान क्म के प्रयोग की एकता का बोधक अर्थात्‌ ूर्वक्त 

तीनों विधिर्यो के सम्भेरन रूप प्रयोग विधि कहलाती है । कुछ रोग उसको श्रौत 
मानते है तथा कु विद्वान्‌ कल्प्य मी मानते है । कमं का स्वरूप दो प्रकार का होता 
है-~गुणकर्मं शौर अथकम । याग आदि कर्मो के सम्पादक पदार्थो का आश्रयण के 
तिहितं कमं गुणकम कहलाता है । वे गुणकमं भी चार्‌ प्रकार के होते दै--उतयत्ति, 
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तीद्याद्रिः ॥ 
मविधिः ! आप्यविकृति भौर संसृति । ““वसन्ते ब्राह्मणो अग्नीनादधीत' “यूपं तक्षति" इत्यादि 
रम्यकं म भधान ओर 1 कै द्वारा संस्कार विशेष से विशिष्ट अग्नि तथा यूप यादिकी 
विषम्‌ । उत्पतति होती है । “स्वाध्यायो्येतव्यः' "गां पयो दोग्धि" इत्यादि स्थरो भें मव्ययन 
त, षं ` तथा दोहनादि कैडढारा पू मे विद्यमानं स्वाव्याय तथा दुग मादि की प्राप्ति 
हत्पत्तिः। होती है। सोममभिषुणोति" श्रीहीनवहम्ति" “भाज्य विखापयति' इत्यादि भें 
मानस्य अभिषव, भवघाद तथा विकरापन क द्वारा सोमादि पवाथो मे विकार उतपन्न दोता 
इन्त्याज्यं है । श्रीहीन्‌ भोकषति' 'पल्यवेश्षत" इत्यदि मे प्रोक्षण तथा अविक्षण भादि केट्रारा 
नप्ो्ति ब्रीहि आदि द्रव्यो का संस्कार होता है । ये चासो बङ्गहीरहै, जङ्गौ नही) 
स्कारः! क्रतु के सम्पादक द्रव्यो का आश्वयण करके विहित क्म जथंकमं कहकाता 
कर्म च है ओर वह्‌ दौ प्रकार का होता है--अद्ध जौर प्रधान । जो दूरे के चयि जर्थाव्‌ 
चानम्‌ । दुसरे का उपकारक हेता है, वटं जङ्ग कषराता है जौर जो दुसरे के उपकारक 
प्रधान्‌- नहीं होताहै, वही प्रघानहै\ ङ्ख मी दो प्रकार का है--सन्निपत्योपकार 
सहितो ओर आरादुपकारक । प्रधान याग के स्वरूप का सम्पादक सन्निपत्थोनकारक हौता 
1 सहि है जौर फल का उपकारक जायादुपकारक होता है । इन समी जङ्घां के सहित 
लक्षणो जिसका विधान हो, वह प्रकृति बौर जिसमे समी. ञङ्धो का विधान नही होता, 
अपितु विशेष अङ्खोकाही विधान होता है, कहु विकृति कसती है । इन दोनौँ 
सच से भिघ्न विधि दविहोम आदिद । इसी प्रकार दुसरे का मी उह करना चाहिए 1 
ह्दाथ- दसं प्रकार विधिमाग का निरूपण समा हुमा 1 
अर्थवाद निरूपण -प्राशष््य ओर निन्दा म से किसी एक के वाचक विधि 
ग विधि कै शेष्रुत वाक्य को अर्थवाद कहते ह । वे तीन प्रकार के ईै-गुणवाद, अनुवाद 
ओर शरुताथंवाद । प्रत्यक्ष आदि दुर प्रमाणो से विरुद अथै का बोधक गुणवाद 
पूर्वोक्त होता है । 
त मादित्यो यूप इत्यादिः। प्रमाणान्तरग्राप्त्यथेबोघकोऽनुवादो 
काहीता ऽग्निहिमस्य भेषजमित्यादिः । प्रमाणान्तरविरोषतततप्राप्तिरहिताथं बोधको 
गुककत भूतारथवादः । इनद्रोवृत्ाय वमुःदयच्छदित्यादिः । तदृक्तम्‌-- 
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विरोधे गुणवादः स्यादनुवादरोऽधारिते । 
भुतार्थवादस्तद्धानादरथवादर्त्रिधा मतः ॥ इति । 
तत्र तरिविधानामप्यथंवादानां विधिस्तृतिपरत्वे समानेऽपि भूतां. 
वादानां स्वार्थेऽपि प्रामाण्यं देवताधिकरणन्यायात्‌। सबाधिताज्ञातज्ञापकतवं 
हि प्रामाण्यम्‌ । तच्चाबातितविषयतवाज्ज्तज्ञापकत्वाच्च न गणवादानु- 
वादयोः। भूतार्थस्य तु स्वार्थे तावय्यरहितस्याप्यौत्सगिकं प्रामाण्यं न 
विहन्यते । तदेवं निरुपितोऽर्थवादभागः । 
जैसे--“भादित्यो यूपः" इत्यादि । यहो परं यूप को आदित्य कहा गया है, 
किन्तु सूप मं आदित्यत्वप्रवयक्च प्रमाण से बाधित है । अतः गुणवाद माना जाता 
ड । प्रमाणान्तर से ज्ञात अर्थं के बोधक. अथैवाद को मनुवाद कहते है, जैसे-- 
“अग्निहिमस्य भेषजम्‌” इत्यादि । अम्नि फो उष्ण होने के कारण उसमे शीतलता 
दूर करने की शक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । अत यहु वाक्य अनुवादक माना 
जाता है । प्रमाणाम्तर क साथ पिरोघ गौर उके प्रापि से रदित अथं के बोधक 
अथंवाद भूतार्थवाद कहता है । जैसे--्रो घरत्ताय ब्रज्नमुदयन्छत्‌ इत्यादि 1 
कहा मी है-- अर्थवाद तीन प्रकार का होता है, विरो रहने पर गुणवाद, निश्चित 
पदार्थं के प्रतिपादक रहने पर अनुवाद ओर उसकी हानि ने से भूताथेवाद होता 
-है। तीनों प्रकारके अर्थवाद समान सूपे विधि के स्तावक हते है तथापि 
देवताधिकरण-न्याय से भ्रूता्थंवादो का अपने अथं फे प्रतिपादकंता में प्रामाण्य 
रता है र्था वह॒ अपने अथं का भौ प्रतिपादक होता है । अबाधित मौर अन्तात 
अर्थे का ज्ञापकत्व = बोधकत्व ही प्रामाण्य है । बाधितविषयक ओर ज्ञात अथं 
का बोधक होने के कारण गुणवाद भौर मनुवाद का स्वाथ में प्रामाण्य नहीं होता । 
भताथवाद का स्वाथ मे तात्पयं न रहने पर भी स्वामाविक प्रामाण्य का विधात = 
विनाश नहीं होता । इस प्रकार बर्थवाद माग का निरूपण हुभा । 


विच्यर्थवादोभयविलक्षणं तु वेदान्तव।क्यम्‌ 1 तच्चाज्ञातज्ञापकतवे- 


ऽष्यनुषठानाप्रतिषादकत्वान्न विधिः 1 स्वतः पुरुषाथंपरमान्दज्ञानात्मक- 
ब्रह्मणि स्वाथं उपक्रमोपसंहारादिर्षाडवधतात्पयंलिङ्खबत्तया स्वतः 
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भ्रमाणभूतं सर्वानपि विधीनन्तःकरणशुद्धिद्धारा स्वविशेषतामापदयदन्य- 


` गोषत्वाभावाच्च। तस्मादुभयविललक्षणमेवं वेदान्तवाकपम्‌। तच्च 


क्वचिदज्ञातज्ञापकत्वमात्रेण विधिरिति व्यपदिश्यते । क्वचिदूविषिपद- 
रदितप्रमाणवाक्येन भूताधंवाद हति व्यवह्भियत इति न दोषः । तदेवं 
निरूपितं त्रिविघं ब्राह्मणम्‌ । 


वेदान्त वाक्य--विधि ओर घथवाद दोनों मे विलक्षण वेदान्त वाक्य होता 
है । वेदान्त वाक्य अज्ञात का ज्ञापक होता दहै, तथापि क्रिया के अनुष्ठान का 
अतिपादक न होने के कारण विधि नहीं है। 


दूसरी बात मह्‌ है कि वेदान्त वाक्यों का स्वतः पुरुषार्थं स्वरूपः प्रमानन्दाट्मक 
बौर ज्ञानात्मक ब्रह्य मे तात्पयं होता है । उपक्रमोपसंहार लादि छः प्रकार के 
तात्पयं बोधक प्रमाणो के द्वारा बह स्वतः प्रमाणभूत दयता है । समी विधियो का 
अन्तःकरण की शूद्धि के हारा जपनी विशेषता का आपादन करते हुए किसी का 
शेषन होने के कारण भौ विधि नहीं कहा जा सकता है। इसल्तयि दोनो से 
बिलक्षण ही वेदान्तवाग्य है । कही-कहीं पर केवर अज्ञातं जथ के ज्ञापक होने के 
कारण विधि इन्द से भी व्यवहार करिया जाता है । कीं पर विधि पद से रहित 
प्रमाणवाक्य होने के कारण भरताथेवाद भी कहा जाता है ! अतः इसमे कोई दोष 
नहीं है} इस भरकार तीनों भकार कै ब्राह्मणो का निरुपण समाप्त हभ । 


एवञ्च कमंकाण्डब्रह्यकाण्डात्मको वेदो घर्माधंकाममोक्षहेतु+ । स च 
प्रयोगत्रयेण यज्ञनिर्वाहार्थमृग्यजुः सामभेदेन भिश्च! तत्र होत्रप्रयोग 
ऋग्वेदेन, आध्वर्यवप्रयोगो यजुर्वेदेन, अीद्गातरप्रयोगः सामवेदेन । 
्राह्ययाजमानप्रयोगौ लत्ैवा्तरभूतौ । भयववेदस्तु यज्ञानुपयुक्तः शान्तिक" 
पौषटिकाभिचारादिकमंप्रतिपादकतवेनात्यन्तविलक्षण एव । एवं प्रवचनभेदात्‌ 
भ्रतिवेदं भिन्ना भूयस्यः शाखाः 1 एवञ्व कमंकाण्डे व्यापारभेदेऽपि 
सर्वासां वेदशालानामेकसूपत्वमे ब्रहाकाण्डे। इति चतुर्णां वेदानां 
प्रयोजनभेदेन भेद उक्त 1 


इताालत ए, (वाऽतयपला 





अधाङ्गानां प्रयोजनमुच्यते । तत्र शिक्षाया उदात्तानुदात्तस्वरित- । 
हस्वदीषप्तुतादिषिशिष्स्वरव्यञ्जनात्मकवर्णीच्चारविशेषजञानं प्रयोजनम्‌। । 
तदभावे मन्त्राणामनथंकत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌- ॥ 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्व्रयुक्तो न तमथंमाह्‌। 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेद्धशतरुः स्वेरतोऽपरावात्‌ ॥ | 


(शि० ५२) इति! 


ये कमेकाण्ड ब्रह्मकाण्डात्मकं वेद धमं, अथं, काम भौर मोक्षके हैतुह। 
वेद तीन प्रकारके प्रयोगो के द्वारा ग्लो के निर्वाह के स्थि ऋक्‌, यजुः भौर 
सामके भेदसे भिन्नहै। उनमें ऋवेदके द्वारा हतर प्रयोग, यञुर्वेदके द्वारा 
आध्वयंव प्रयोग भौर सामवेद के हारा जौद्गात् प्रयोग सम्पन्न होता है । ब्राह्म 
ओर याजमान प्रयोग इन्दी मे अन्तभरुत हँ । अथर्ववेद यज्ञ के उपयोगी नहीं है 
ओर शान्तिक, पौष्टिक तथा अस्ििवार आदि कर्मो कै प्रतिपादक होने के कारण 
अत्यन्त विलक्षण ही है । इसीप्रकारं प्रवचन के भेद से प्रत्येक वेदो की भिन्न-भिन् 
अनेक शाखां हैँ । कर्मकाण्ड भाग मेँ व्यापारके भेदसे वेद्यंकी भिन्नता र्ह्न 
प्र भी ब्रह्मकाण्ड मेँ सभी साला कौ एकसर्पता ही रहती है । इस प्रकार चात 
वेदों के प्रयोजन के भेद से मेद का प्रतिपादन किया गया । 


अवबबज्ञों के प्रयोजन का निर्पण करते है । - 


उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हस्व, दीं ओौर प्लुत आदि से युक्त स्वर व्यश्चनात्मक 


वर्णो कै उच्चारण का विशेष ज्ञान शिक्षा का प्रयोजन है । इसके भमाव मेँ मन | 
अनर्थक = विसुढ अथं के प्रतिपादक हो जायेये । कहा भी 'है-स्वर या वर्णंसे | 


हीन मन्त्र का प्रयोग व्यथे ह, भर्ोकि जिस प्रयोजन के लिगि उसका प्रयोग का 


जाता है, उप प्रयोजन को वह पूणं नहीं कर सकता । वह वाणी ही वज्र बन॒ | 


ष्ती है मौर यजमान की हिसा कर देती है । इनदर (वृत्र) कास्वरके | 
अपराधे ही नाश हो गयाथा। 
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तत्र स्ववेदसाघारणी शिक्ष।अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामीव्यप्दिपञ्चखण्डालिका 
पाणिनिना प्रकाशिता । प्रतिवेदशाखं च भिन्नरूपा प्रातिशाख्यसंलिता- 
ऽन्यैरेव निभिः पर्दशिता 1 एवं वैदिकपदसाधुतवज्ञानेनोहादिकं व्याकरणस्य 
प्रयोजनम्‌ । तच्च ॒वृद्धिरादंजित्याद््याया्टकातकं महेरव रप्रसादेन 
(1) भगवतां पाणिनिनैम विरचितम्‌ । पाणिनीयसूत्रेषु कात्यायनेन मुनिनां 
) इति ¢ वातिकं निरचितम्‌ । _ तद्वा्तकस्योपरि च भगवता पतञ्जलिना 
महाभाष्यमारचि । तदेतत मुनि व्याकरणं वेदाङ्गं माहेश्गरमिस्याख्यायते । 


तस्वरित- 
योजनम्‌ 


ठेठ॒दै। कौमारादिव्याकरणानि तुन वेदाङ्गानि, किन्तु लकिकप्रयोगमत्रज्ञनार्था- 
जुः भौर नीस्यवगन्तव्यम्‌ । एवं शिक्षाव्याकरणाभ्णं वर्णोच्चारणपदसाधुतव ज्ञाते 
क द्वारा वैँरिकमन्तरपदानामथ्ञनाकाडक्षायां तदर्थं भगवता यस्किन समाम्नायः 
। ब्रह्म समाम्नातः, स व्याख्यातव्य इत्यादित्रयोदशाधपायात्मकं निरुक्तमारचितम्‌ 
" नहीं है तत्र च नामाख्यरातनिपातोपसर्मेदेन चतुर्विधं पदजातं निर्य वैदिक- 
कारण मघ्त्रपदार्थानामथेः प्रकाशितः । मन्बाणां चानुष्ठेयाथं्रकाशनद्वारेणैव 
चर-भिन्न , करणतवात्पदार्थजञानाधीनत्वाच्च वावयार्थज्ञानस्य मन्त्रस्थपदार्ज्ञानाय 
¡ स्ह निर््तमवश्यमवेक्षितम्‌ । अन्यथानुष्ठानाऽम्भवात्‌ । मुष्येव जफरी तुफैरी 
दाते त्‌ इत्यादिदुखहाणां शब्दनं (नि₹० १३-५) प्रकारान्तरेणाथंज्ञानस्या- 


स॒म्भवनीयत्वाच्च । एं निघण्टवोऽपि गैदिकद्रग्यदेवतात्मकपदार्थ- 
पर्यायशन्दात्मका निरस्क्तान्तभूता एव । तत्रापि तिचण्टु संज्ञक! पञ्चा-. 
ध्रायात्मकेो ग्रन्थो भगवता यास्केनैव कृतः । 
एवभृडमन्त्राणां पादबद्धच्छन्दोविशेषविशिष्टतवात्तदज्ञाने च निन्दा- 
एः श्रवणाच्छन्दोविशेषनिमित्तानुषटानविशेषविधानाच्च । छन्दोज्ञानाक! ड्‌-. - 
। क्षायां तसरकाशनाय धीः श्रो: सीमिव्याद्यष्टाध्यायाल्मिका छन्दो- 
मर्णसे विवृत्िभंगवता पिङ्खलेन विरचिता । तत्राप्यलोकिकमितयन्तेनाघ्यायत्रयेण 
¡किया गाग्ुष्णिगनुष्ुृहती प१डक्तिसिष्टुम्नगतीति सप्तच्छन्दासि सावान्तर- 
न्न बन भेदानि निरूपितानि । भथ कछौकिकमिव्यारम्याध्यायपञ्चक्रेन पुराणि-. 
वरके तिहासादावुषयोगीनि लोकिक्रानि च्छन्दांसि प्रसङ्खान्निरपितानि व्याकरणे 
लौकिकपदनिरुपणवत्‌ । एवं वौदिककर्माङ्गः दशादि काटन्ञानाय ज्यौतिषं 
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भगगताऽऽदित्येन गर्गादिभिश्च प्रणीतं बहुमिधमेभ 
शालान्तरीयगुणोपसंहारेण गौदिकःनृष्ठानक्रमनिशेषज्ञानाय कल्ष- 
सूत्राणि । तानि च प्रयोगत्रयभेद।तिणिषानि। तत्र हीतरप्रयोगप्रतिष,द- 
कान्यारुगलायन ' -शाङ्लायनादि प्रणीतानि । 
समी वेदोके ल्ि शिक्षाः ह । “जव रिक्षाका कथन करा से 
भार्म करके प्खण्डात्मिका रिक्षा पाणिनि कै द्वारा प्रकारित है। 
वेदो के प्रत्येक हावाओं मे मिक्न-मिन्न स्प से प्रातिशाष्य नाम कौ भिन्न 
मित्त शिक्षाए सनेकं भुनियो के इरा प्रदशित है । इस प्रकार वैदिक पदो कौ 
साधुता के ज्ञान से अन्यत्र ऊहं करना हौ व्याकरण का प्रयोजन है । वह व्याकरण 
शास्थर “वृद्धिरादेचू” से प्रारम्म करके आठ अध्यायो म महेश्वर के प्रसाद से 
मगवान्‌ पाणिनि के द्वारा निरचित है । पाणिनि के सूनो के उर कात्यायन मुनि 
ने वात्तिक की रचना कौ । उनकं वात्िको के उपर महि पतन्जछ्ि ने महाभाष्यं 
नकी रचना को। यहं ्निमुनि व्याकरण वेदाङ्क ओर महेश्वर के प्रसाद से प्राप्त 


होने के कारण माहैश्वर सी कटलाता है । आचाय कौमार आदि के द्वारा विरचित . 


व्याकरण वेदाद्ध नहीं है किन्तु केवर लौकिक प्रयोगो के ज्ञानकेच्यिहीहै। 
दस प्रकार शिक्षा ओर व्याकरणके इरा वर्णो के उच्चारण भौर पदोकी 
साधुता का ज्ञान हौ जाने पर वेदिक मंत्रों भौर पदों के अर्थ-ज्ञान की आकां्षा 
होती है । उसके ल्यि मगवान्‌ यास्क ने (समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः 
इत्यादि से प्रारम्म करके त्रयोदश अध्यायो मे निरुक्त फो रचना की । उसमें 
नाम, आख्यात, उपसगं मौर निपात के भेदसे चार प्रकार के पदों का निरूपण 
करके वैदिक मंत्रों तथा पदों के अर्थो का प्रकादन फिया 1 अनुष्ठेय पदार्थो का 
स्मरणके द्वारा हौ सं्रकरण होता है भौर वाक्यो के भथ-ज्ञान कै प्रति पदोंका 
अ्य-जञान कारण होता है । इसकियि मं्रस्थ पदो के मथज्ञान के लि निरुक्त 
भवकष्य जपेकित है । अन्यथा अनुषठान.ही सम्भव नहीं दोगा । ृष्येव जर्भरी 
"तुर्फरी तर" इत्यादि दु शम्दों का प्रकारान्तर से अरथ-ज्ान सम्भव नही है । इसी 
भकार वेदिक द्र्य भौर देवात्मक निषष्टु भी पदार्थो के पर्याय शब्दात्मक गौर 
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निरुक्त के ही अन्तरू है । वह्‌ पर्ाध्यायात्मक निषष्टु नाम के ग्रन्थ भी सगवानु 
यास्ककेद्ारा ही विरचित दहै। 

पादबद भौर छन्द विशेष से युक्त ऋक मंत्र होते है । उन श््दोकोन 
जाननेवालो के लियि निन्दाश्नुत है। छन्द विशेषनिमित्तक अनुष्ठान का भी 
विधान है । अतः छन्द के ज्ञान कौ आवद्यकता होती है । भगवान्‌ पिङ्गर ने 
उसके ज्ञान के ल्यि “धीः श्रीः रीम्‌" इत्यादि से प्रारम्म करके माठ जध्या्यो मे 
छन्दं का विवरण प्रस्तुत किया । उसमे भौ “अरौकिकम्‌" दन तीन अध्यायो मँ 
मवान्तर भर्दो के साथ गायत्री, उष्णिक्‌ अनष्टु, बृहती, पंक्ति, चिष्टुम्‌ ओर जगती 
छदौ का निरूपण किया! उसके बाद थ लोकिकम्‌' से मारम्भ करके पाच 
कघ्या्यो मे पुराण गौर इतिहास आदि के उपयोगी लौकिकं छन्दो का प्रसंगतः 
निरूपण किया । जिस प्रकार व्याकरण मे लौकिकं पदों का निर्पण है, उसी 
प्रकार लौकिक छन्दो का भी निखुपण है । इसी प्रकार ज्योतिषगात्न कः वैदिक 
कर्मो के ङ्ख भादि कारो कै ज्ञान के छि सगवान्‌ आदित्य ओर गगं भादि 
ऋषियों ने रचना कौ । यह्‌ ज्योरिषदाख अनेक प्रकार के है । 
शाखान्तरीय गुणो का उपसंहार के कारण वैदिक अनुष्ानो कै क्रमों का ज्ञान 
अपेत है । उसके चयि कल्पसूत्र ह । वे तीन प्रकार के प्रयोगोँके भेद से 
तीन प्रकार कै है--उनमे हौ परयौगों के प्रतिपादक आश्वलायन तथा शाङ्खायन 
आदि महषियो कै दारा प्रणीत कल्पसूत्र हँ । † 
आध्वयंवप्रयोगप्रतिपादकानि बौवायनापस्तम्बकात्यायनादिप्रणीतानि । 
बौदुगात्रप्रयोगप्रतिपादकानि लाद्यायनद्राह्यायणादिप्रणीतानि । एवं 





। का |, निरुपितः षण्णामङ्खानां प्रयोजनभेदः । 

चतुर्णाशपाङ्गानामधुनोच्यते। तत्र सरगप्रतिसगंवंशमन्वन्तरवंशनु- 
निष चरितश्रतिषादकानि भगवत्ता बादरायणेन कृतानि पुराणानि । तानि च 
अर ब्राह्म पादमं वैष्णवं शवं भागवतं नारदीयं माकंण्डेयमागनेयं भविष्यं 
॥ ५ रह्मवैवत्तं रुद्धं वाराहं स्कान्दं वामनं कौं मासस्य गारूढं ब्रह्माण्ड 


चेत्यष्टादश । 





इतथाल्त ए (व 
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आद्यं सनत्कुमारेण प्रोत्तं वेदविर्दावराः। 

द्वितीयं नारिहाष्यं तृतीयं नान्दमेव च॥ 

चतुर्थं शिवघर्मास्यं दौर्वासं पन्यमं विदुः| 

षष्ठं तु नारदीयाख्यं कापिलं सप्तमं विदुः ॥ 

इष्टमं मानवं प्रोक्तं ततश्चोशनसेरितम्‌ । 

ततो ब्रह्माण्डसंज्ञं तु वाद्णाख्यं ततः परम्‌ ॥ 

ततः कालीपुराणाष्यं वासिष्ठं मनिपूङ्गवाः। 

ततो वासिष्ठं लद्घाख्यं प्रोक्तं मदिष्वरं परम्‌ ॥ 

ततः साम्बपुराणाख्यं ततः सौरं महाद्भुतम्‌ 

पाराशरं ततः भोक्त मारीचाख्यं ततः परम्‌ ॥ 

भार्गवाख्यं ततः प्रोक्तं सवंधर्मार्थसाघकम्‌ 1 

एवमुपपूराणान्यनेकश्रकाराणि द्रष्टव्यानि 1 न्याय आन्वीक्षिको 

पश्चाध्यायी गौतमेन प्रणीता । प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन द्टन्तसिद्वान्ता- 
वयवतकंनिणंयवादजत्पवितण्डाहित्वाभासच्छलज!तिनिग्रहस्थानाख्यानां 
षोडशपदार्थानामुदं शलक्षणपरीश्ताभिस्तत्त्वज्ञानं तस्याः प्रयोजनम्‌ । एवं 
दशध्यायं वशंषिकं शास्त्रं कणदिन प्रणीतम्‌ 1 द्रव्यगूणकमंसामान्य- 
विशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानामभावसप्तमानां साषम्यंवेघर्म्याम्यां 
व्युत्यादनं तस्य प्रयोजनम्‌ । एतदपि श्यायपदेनोक्तम्‌ 1 


बौधायन, आपस्तम्ब जौर कात्यायन मादि कै द्वारा प्रणीत आघ्वव प्रयोगं 
के प्रतिपादक कल्पसूत्र हैँ । लास्यायन, द्राह्यायण आदि कै द्वारा प्रणीत कल्पसूत्र 


ओौद्गात् प्रयोगो के प्रतिपादक हँ । इस प्रकार छः भद्ध का प्रयोजन तथा भेद 


निरुपित हुमा । 

जब चारो उपाङ्गं का प्रयोजन कहते है । उनमें मगवानु बादरायण (व्यास) 
क विरवित स, प्रतिसगं, वंश, मन्वन्तर गौर वंशानुचरित का प्रतिपादक पुराण 
है । उन पूरा की संख्या अटखरह है-ज्राह्य, पाद्म, वैष्णव, शेव, मागवत, 
नारदीय, माकंण्डेय, आग्नेय, मविष्य, ब्रह्वैवततं, लङ्क, वाराह, स्कान्द, वामन, 
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कौम, मात्स्य, गाद ओर ब्रह्माण्ड । इसी प्रकार उपपुराण मी अनेकं प्रकार के 
है--मथा- सनत्कुमार के द्वारा विरचित आदिपुराण है । द्वितीय नासि, 
तृतीय नान्द, चतुथं शिवधर्म, पचम दोर्वास, षष्ठ नारदीय, स्म कापि, अष्टम 
मानव, नवम ओौशनस, ` दशम ब्रह्माण्ड, एकादश वाण नामक, उसके बाद कारी 
पुराण ओौर वासिष्ठ, वासिष्ठ रंग ओौर माहेश्वर, साम्ब गौर सौर, पराशर ओर 
मारीच एवं भार्गव पुराण है । ये उपपुराण सभी प्रकार के धमं जौर अर्थं के 
साधक मने गये है । 
न्याय दर्शन फो दी आन्वीक्षिकी भी कहते द । यह दशन पाच अध्यायो भे 
विमक्त गौर गौतम प्रणीत है । प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, .दष्टन्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तकं, निरणेय, वाद, जल, वितण्डा, देत्वामास, छः जाति, निग्रह्‌ स्थान 
नाम के सोलह पदार्थों का उदेश, रक्षण जौर परीक्षा के दारा तत्त्वज्ञान ही सका 
अयोजन है } 
कणाद ने दश अध्यायो मे वैशेषिक शास्र का निर्माण क्रिया । द्व्य, गृण, 
कमं, सामान्य, विशेष, समवाय, इन छः तथा सातां घमाव नाम के पदार्थोका 
परस्पर साधम्यं भौर यैधम्य क प्रतिपादन द्वारा शक्तिग्रह ही इस ददन का प्रयोजन 
ै। इसका भी न्याय. शब्द से कथन किया गया है। 
एवं भी्मासा द्विविधा । क्मंमीमांसा शारीरकमीमांसा च। ततर 
द्वादशाध्यायी कमंमीमांसा “अथातो धम॑जिज्ञासा” इत्यादि “अन्वाहार्यं 
च दशनात्‌” (१६) इत्यन्ता भगवता जैमिनिना प्रणीता । चमन्रमाणम्‌ । 
चर्म॑मेदाभेदौ । शेषशेषिभावः । क्रत्वथेपुरुषाथे """""" 
भेदेन प्रयुक्तिविशेषः । श्रतयरथपनादिभिः क्रमभेदः । अधिकारविशेषः। 
सामान्यातिदेशः । विक्ेषातिदेशः । ऊहः । बाधः । त्वम्‌ । प्रसङ्गश्चेति 
क्रमेण द्रादशाध्यायानामर्थाः । तथा सद्ुषेणकाण्डमप्यध्यायचतुषटयात्मकं 
जमिनिप्रणीतम्‌ । तच्च देवताकाण्डसंज्ञया प्रसिदधमप्युपासनाख्यकम- 
परतिपादकषत्वाकममीमांतान्त्गतमेव । तथा चतुरध्यायौ शारीरकमीमांसा 
“अथातो ब्रह्म जिज्ञाघ्ा'ग इत्यादिरनावृत्तिः शब्दादिवयन्ता जीवन्रहयं कलव 
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साक्षात्कारहेतुः श्रवणाख्यविचारप्रतिपादकान्त्यायानुषदशंयन्ती भगवता 
बादरायणेन कृता । तत्र सर्वेषामपि वेर्दान्तवाक्यानां साक्षात्वरम्परया 
वा प्रत्यगभिन्नाद्वितीये ब्रह्मणि तात्पयंमिति समन्वयः प्रथमाध्ययिन 
भ्रदशितः। तत्र च प्रथमपादे स्पषठब्रह्मकिङ्गयुक्तानि वाक्यानि विचारितानि! 
द्वितीये त्वस्पष्टलिङ्काष्युपास्यब्रह्मविषयाणि ) तृतीये वादेऽस्पषट्रहय- 
लिङ्काति प्रायशोजञेतब्रह्मविषयाणि । एवं पादत्रयेण वाक्यविचारः 
समापितः । 

इसी प्रकार मीमांसा दरौन मी दो प्रकार की है--कमंमीमांसा भौर शारीरक 
मीमांसा । उनमें “अथातो धर्मजिज्ञासा” से प्रारम्भ करके “अन्वाहार्य च दशनात्‌" 
इस सूत्र पय॑न्त भगवानु जैमिनि के बारह अध्यायो मे करम॑मीमांसा का प्रणयन 
करिया । उसमे धमं में प्रमाण, घमं - भेदाभेद, शेषशेषिभाव ( अङ्गाङ्धीमाव }, 
करत्वं ओौर पुरुषार्थं के भेद से प्रयुक्तिः विशेष, श्रुति, अथं पाठ आादिकेद्रारा 
क्रमभेद, अधिकार विशेष, सामान्यातिदेश, विषशेषातिदेश, उह, बाध त्र ओरं 
भरसद्ध-क्रम से बाहर अध्यायो का प्रतिपाद्य पदां है । 


इसी प्रकार जैमिनि मे चार अध्यायो मेँ विभक्त संकषण काण्ड कामी 
प्रणयन करिया । यह देवताकाण्ड के नाम से प्रसिद्ध है तथापि उपासना नाम कै 
कमं क प्रतिपादक होने के कारण कर्ममीमांसा के अन्तगंत ही है 1 चार भव्या 
भें विभक्त शारीरक मीमांसा है। इसका प्रणेता भगवानु बादरायण है। यह्‌ 
(अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" से लेकर अनावृत्तिः शब्दात्‌" इस सूत्र पयंन्त विस्तृत है । 
श्रवण नामक विचार-प्रतिपादक न्यायो को प्रकारित करती हुई जीव ओर ब्रह 
की एकता प्रतिपादन ही इसका प्रयोजन है । सभी वेदान्त वाक्यों का साक्षाद 
या परम्परा सम्बन्ध से प्रत्यक्‌ से अभिन्न अद्वितीय ब्ह्मभे ही तापय हैष 
प्रथम मध्याय मेँ समन्वय किया गया है । प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में स्ट बरहम 


किग से युक्त वाक्यो का विचार किया गया है । द्वितीय पाद मे अस्पष्ट लिगं | 


यक्तं उपास्य बरह्म विषयकं वाव्यों का विचार है । ततीय पाद मे भस्पष्ट रि 


से युक्त राः केर विषयकः वाय का विचार है । इस प्रकार तीन पाव | 
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चतुर्थपादे तु प्रधानविषयत्वेन संदिह्यमानान्यग्यक्ताजादिपदानि 

चिन्तितानि 1 एवं वेदान्तानामदे ब्रह्मणि समन्वये सिद्धे तत्र संभावित 
स्मृतितर्कादिष्रयुक्तंस्तरकेषिरोधमाशङ्कच तत्परिहारः क्रियत इटविरोधो 
दवितीयाध्यायेन दशितः । तत्राद्य पदे साख्ययोगकाणादादिस्मृतिभिः 
साख्ादिप्रयुव्स्तर्केश्च विरोधो वेदान्तसमन्वयस्य परिहृतः । द्वितीये 
पादे सांख्पादिमतानां दृष्टत्वं प्रतिपादितम्‌ । स्वपक्षस्थापनपरयक्त- 
निवारणरूपपवंद्रयात्मकत्वात्‌ विचारस्य । तृतीये पदे महाभूतसृश्यादि- 
श्रुतीनां परस्परविरोधः पूरवंभागेण परिहृतः । 

उत्तरभागेण तु जीवविषयाणाम्‌ । चतुर्थपादे विविन्दियविषयशरूतनां 
विरोधः परिहृतः । तृतीयेऽध्याये साधननिरूपणम्‌ । तत्र प्रथमे पदे 
जीवस्य परलोकगमनागमननिरुपणेन वैराग्यं लिर्पितम्‌ । द्वितीये पादे 
प्वंभायेण त्वंपदाथः शोधितः 1 उत्तरभागेण तल्यदारथैः । तृतीये पादे 
निर्णे ब्रह्मणि नानाशाखापटितपुनरुक्तपदोपसंहारः कृतः । भस्गाच्च 
सगुणनिर्गुणविच्यासु शालान्तःीयगणोपसंहारानुपसंहारो निरुपितौ । चतुथ 
पादे निर्मुणब्रह्यविद्याया बहिर ङ्गसाधनान्याभ्रमयज्ञादीन्यन्तरद्भ 
साधनानि शमदमनिदिध्यासनादीनि च निरूपितानि । चतु््ध्याये सगुण 
नि्ुणवि्ययोः फलविशेषनिणंयः छतः । तवर प्रथमे पादे शवणायावृत्या 
निगुणं ब्रह्य साक्षात जीवतः पापपुण्यालेपलक्षणा जीवन्मृक्तिर भिहिता! 
द्ितीये पादे श्रियमाणस्योक्कान्तिप्रकारश्चिन्तितः 1. तृतीये पदि सगुणः 
ब्रह्मविदो भृतस्योत्तरमार्गोऽभिहितः। चतुर्थं पदे पवंागेण निगुणन्रह्य- 
विदो विदेहुकैवल्यप्रातर्ता । उत्तरभागेण समुणत्रह्विदो ब्रह्मलोक 
स्थितिख्कतेति । इदमेव सवंशास्त्राणां सूंन्यम्‌ । शास्त्रान्तरं सवमस्य 
शेषभरूतमितीदमेव मुमृक्षुभिरादरणीयं , श्रीशंकर भगवत्पादोदितप्रकारेणेति 
रहुस्थम्‌ । 

वायो का विचार समाप्त किया गया है । चतुथं पाद भे प्रधान विषय सूप सं 
सदेहस्पद व्यक्त, अज जादि पदों का विचार है । इस भकार वेदान्त वानर्यो 
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का अद्वितीय ब्रह्म मे समन्वय करके द्वितीय अध्याय मे उस ब्रह्म मे संमाचित स्मृपि 
ओर तकं भादि से प्रयुक्त तर्को के साथ विरोधु की भाशंका भौर उसका परिदर्‌ 
किया गया है । अतः अविरोध प्रतिपादन ही भुख्य है। उसके प्रथम पाद 
वेदान्त-समन्वय फा सास्य, योग, काणाद आदि स्मृतिर्थो भौर उनके द्वारः प्रु 
तक के साथ विरोध का परिहार किया गया है । द्वितीय पादम सांष्य गदि 
स्मृतियों कै मतो को दोषयुक्त बतलाया गया है । कारण यह्‌ है विचार के दो पक्ष 
होते ईै-- स्वपक्ष शी स्थापना भौर परपक्च का निराकरण । तृतीय पाद के पूव॑माग 
मे भहे्रुत कौ सृष्ट आदि के प्रतिपादन करनेवाली श्रुति्यो के परस्पर विरोध क 
परिहार है । उसके उत्तर भाग मे जीव-विषयक विचार दहै। चतुर्थं पाद 
इन्द्रिय विषयक श्ुतियो के परस्पर विरोधो का परिहार है । तृतीय अध्याय 
साधन का निरूपण है । उसके प्रथम पाद मे जीव के परलोक मे गमन तथा वहं 
से पुनः आगमन के निखपण के द्वारा वैराग्य का निरूपण है { द्वितीय पादक 
पर्वेमाग भें त्वं पदार्थं गौर उत्तर भाग में ततु पदाथ का शोधन किया है । तरीय 
पाद में निगुण ब्रह्म मे ही अनेक शाखां मे पठित पुनरुक्तं पदों का उपसंहार 
करिया गया है गौरं प्रसंगत सगुण ओर निर्गुण विद्या मे लाखान्तरीय गणो का 
उपसंहार तथा अनूुपसंहार निख्पित है । चतुथं पाद मे निगुण ब्रहाविचा के 
बहिरंग साधनों भौर आश्वम, यज्ञ आदि अन्तरदग साधनों तथा राम, दम्‌, 
निदिध्यासन मदि का निरुपण है । 
चतुर्थं अध्याय में सगुण ओर निगरण विद्याओं के फक विशेषका निर्णय क्रि 
गया है! उसके प्रथम पादमं श्रवण आदिकी आवृत्तिसे निगुण ब्रह्य का 
साक्षात्कार करके जीते हए ही पाप एवं पुण्य के अलेय-रक्षण जीवन्मुक्ति का 
्रततिपादन है । अरप का सम्बन्धामाव यर्थात्‌ उससे होने वाले स्वगे आदिक 
अमाव अथं है । द्वितीय पाद मे मरने वाले पुरुषों की उत्कान्ति के प्रकार क्षा 
विचार है । तृतीय पाद भे, सगुण ब्रह्म को जानने वाते पुरुष को मर जाने ए 


उततरमागं की प्राति का प्रतिपादन है । चतुथपाद कै परवमाग भें निगूंण को जनते | 
वारो के विदेह केव्य की प्राप्ति का वणेन है । उत्तरमाग मे सगुण ब्रहती 


का ब्रह्मलोक सें स्थिति का वर्णन है। यही समी शास्र मे प्रधान है । इ 
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व इसी क भङ्ख-मूत है । गतः मुमृष्रमो के दारा श्रीरा कर भगवत्पाद 
अनुसार यही आदरणीय है । यही रहस्यभरूत सिद्धान्त है । 

एवं धमंशाश्ाणि मनुयाज्ञवल्व्यविष्णुयमाद्ज रोवसिष्टदश्षसंवतत- 
शातातपपराशरगौतमशद्खलिलितहारीतापस्तम्बोशनोव्यासकार्यायनवृहु- 
स्पतिदेवलनारदपेठोनसिप्रभृतिभिः कृतानि वर्णाश्रमघमेविशेषाणां विभागेन 
प्रतिपादकानि । एवं व्यासकृतं महाभारतं वाल्मीकिकृतं रामायणं च 
घमंशाक् एवान्तभूत स्वयमितिहासत्वेन प्रसिद्धम्‌ । सांख्यादीनां घरम- 
शालान्तसपिऽपीह्‌ स्वशब्देनैव निर्देशासयृथगेव संगतिर्वाच्या । 

अथ वेदचतुट्स्य क्रमेण चत्वार उपवेदाः । तत्रायुवदस्याटो 
स्थानानि भवन्ति। सूत्रं शारीरमेन्दरियं चिकित्सा विमानं विकठ्यः 
सिद्धिश्चेति । 

धर्मेशाख के प्रणेता अनेक आव्वायं ह । यथा--मनु, या्ञवल्वय, विष्णु, यम, 
अद्भिर; वसिष्ठ, दक्ष, संवततं, सातातप, परागरर, गौतम, शह, छिखित, हारीत, 
आपस्तम्ब, उसना, व्यास, कात्यायनः बृहस्पति, देवल, नारद, पैठीनसि 
इत्यादि ! इन सो ने ` धर्मशास्त्रौ कौ रचना कीहै। ये घर्मा वणंघर्मं तथा 
माखमथय्‌ को विमत्त करके प्रतिपादन करते है । इसी प्रकार व्यास दवारा विरचित 
अहामारत तथा वाल्मीकि-कृत समायण धर्मसास्र के ही बन्तगेत है ओौर स्वयं 
इतिहास रूप से प्रसिद्ध है । साख्य आदि का धर्म॑शाख भे, अन्त्माव होने परं भी 
अपने विशेष रन्दो के द्वार ही निर्््टिहोने के कारण उसकी संगति पृथक्‌ ही 
कट्नी चाहिए । 

चासो वेदो के क्रमः च।र उपवेद भी है । उनमें आयुर्वेद के आठ स्थान 
हेते दै--सू्र, शारीर, दिन्द्र, चिकित्सा, निदान, विमान , विकल्प बौर सिदधि1 

्रहभजापयदिवव्वन्तरोनद्रभद्ाजात्ेयाग्ि्यादिमिरपदिश्र्वरक 

संकषकठः। तत्रैव सुश्रुतेन पञ्चस्थानात्मकं ्रस्थानान्तरं इतम्‌ । णवं 
वाम्भट्ादिनाऽपि बहुधेति न शादलमेदः। कामशाखमप्यायु्ेदान्तमंतमेव 
चश्रैव सुश्रुतेन वाजीकरणाद्यकामशालाभिधानात्‌ 1 तत्र वास्स्यायनेन 
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चन्ाध्यायात्मकं कामशास्त्रं भणीतम्‌ ॥ तस्य च विषयवैराग्यरे 1 


भ्रसोजनम्‌ । शाख्ोदीपितमार्गेणापि विषयभोगे दुःखमात्र 
चिकिर्याशाखस्य रोगतत्साधनरोगनिवृत्तितत्साघनन्ञानं प्रयोजनम्‌ । 

यह्‌ ब्रह्मा, प्रजापति," अश्विन्‌, धन्वन्तरि, इन्द, मरदराज, अच्रेप गौर आगमि. 
वेदय के द्वारा उदष्ट॒ घौर चरक के दारा संक्षि है अर्थात्‌ उन लोर्गो ने इ 
उपवेद फा विस्तृत सुप से विवेचन किया भौर चरक ने उनका सारभूत त्व 
संघ्नष सुपर से अपनी संहिता में प्रतिपादन किमा 1 उसी मे सुभुत ने प्च स्थानात्मक 


भ्रस्थानान्तर का प्रणयन किया । इसी प्रकार वाग्मदर भादि आचार्योने गी | 


अनेक रकार से इसका प्रतिपादन क्रिया गया है तथापि लाख्रभेदनदय है, ख 
ह्ये शखर है । कामशास्र भी अघरवद के अन्तम॑त ही है) उसी में सुश्रुत ने वाजी 
करण नामके कामङ्ास्र का कथन किया है 1 वात्स्यायन ने पांच अध्यय 
विभक्तं कामद्छसत्र का प्रणयन किया है । उसका सांसारिक विषयवासना चै 
वैरप्य ही प्रयोजन है, जास से उदौपित मागे के द्वास विषय के मोगमे दुद 
माच्र ही होता है अर्थात्‌ उतत भोग कौ परिममापति दुःख मेदी दहयेती है। चिकित्स 
शाख का रोग, रोग के साधन, रोग कौ निवृत्ति गौर रोगनिवत्ति के साघन का 
ज्ञान ही प्रयोजन है! 


एवं धनुर्वेदः पादचतुष्टयात्मको विष्वामिव्रप्रणीतः । तत्र प्रथते | 


दीक्षापादः । द्वितीयः संग्रहपादः | तृतीयः ्षििपादः। चतुथः प्रयोगपादः। 
ततर प्रथमे पदि घनुरलक्षणमधिकारिनिरूपणं च कृतम्‌ । अव्र घनुःशब्दश्वा 


रुढोऽपि घनुविधायुधे प्रवत्तते । तच्चतुविघम्‌-मुक्तममुक्तं मुक्तामुक्तं यन" | 
मुक्तम्‌ । मुक्तं चक्रादि । अमुक्तं खड्गादि । मुक्तामुक्तं शत्थावान्तर मेदादि। | 


यन्त्रमुक्तं शरादि । तत्र मुक्तमस्तरमुच्यते । अमुक्तं शसमिव्युच्यते। 
ब्राह्यवष्णवेपाशुपतप्राज्ञापत्यागनेयादि भेदादनेकविधम्‌ । एवं साधिदैवत 
समन्तरकेषु चतुविधायुेषु येषामधिकारः क्षत्रियक्रुमाराणां तदनु 
च ते से चतुर्धाः पदातिरथगजत्रगारुढाः । दीक्षाभिषेकशक्गुनमरङ्गल 
करणादिकं च सवंनमि प्रयमे पदे निरुपितम्‌ । सर्वेषां शलविरोषाणामा" 
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| - वंक सं 
भे । च, व व संग्रहणमधिकारो दशितो द्वितीयपादे । गुरुसम्प्रदाय- 
भोर च नि ४ पुनः पुनरभ्यासो मन्त्रदेवतािद्धिकरणमपि 
गोते = 
त सषि , धनुर्वेद चार पादौ से युक्त गौर विश्वामित्र प्रणीत है। उसका पहला 
या के दीक्षापाद, दसरा ` संग्रहपाद, तीसरा सिद्धिपाद जौर चौथा प्रयोगपाद है । प्रथम 
क व भे धनुष का लक्षण ओर गधिकारी का निसपण है । यहां धनुष द्द चाप 
} | भयं में ष्ठ है तथापि चतुविधः आयुध का वाचक है । वे चार प्रकार क ह~ मुक्त, 
र है फ़ अमुक्त, मुक्तामुक्तं ओर यन्त्रमुक्त । चक्र मादि मुक्त, तर्वार आदि अमुक्त, 

वामौ. शल्य या शक्ति मौर उसके अवान्तर भेद मुक्तामुक्त तथा वाण आदि यन्त्रमुक्त 


अवयो करति ह । मुक्त को गख मौर अमुक्त शसन कहते है । वे भी ब्राह्म, वैष्णव, 
पाशुपत, भ्राजापत्य, आग्नेय आदि क भेद से अनेक प्रकार के हैँ । इस प्रकार अधिदेवता ` 
गभे अओौर मन्तो के सहित चार प्रकार कं आयुधो मे जिन क्षननिय -कुमारों का अधिकार 
। है, उनक अनुयायी भी वे चार प्रकार कै होते पदाति, रथाद्ड, गजाण्द्‌ 
चिकि ओर तुरगारूदु । तुरग षदव का वाचक है । प्रथम प्रादं मे दीक्षा, अभिषेक, 
साधनश्न | काक्र तथा भद्खलकरणादि निख्पित दँ । द्वितीय पाद म सभी शस्र-विशेषों के ` 
| आचायो का लक्षण पूर्वक संग्रह करने कौ तरीका प्रदरित है । तृतीय पादमें गुर 
[प्रे सम्प्रदाय से सिद्ध शल विशेषो का पुनःपुनः भ्यास मौर भन्तर, देवता आदि ` 
का सिद्धिकरण मी निरूपित है । 
दश्वो एवं देवता्चनाभ्याप्ादिभिः सिद्धानामखविक्ेषाणां प्रयोगश्चतुर्थपादे 
निरूपितः । क्षत्रियाणां स्वधर्माचरणं युद्धम्‌ 1 दुष्टस्य दण्डष्चोरादिभ्यः 
। प्रजापालनं च धनुवंदस्य प्रयोजनम्‌ । एवं च ब्रह्यप्रजापत्यादिक्गमेण 
हवी | विश्वाभित्रप्रणीतं धर्वेदशाखम्‌ । 
ह एवं गान्धर्वेवेदो भगवता भरतेन प्रणीतः । स ॒गीतवाद्यनूत्यभेदेन 


4 बहुविधः । देवताराधनं निश्चिकल्पकसमाध्यादिसिद्धिश्च गान्धर्गविदस्यं 
५ प्रयोजनम्‌ । 
प | एवमथंशास्वमपि बहुविधम्‌ । नीतिशास्तरमश्वशास्त्रं शिल्पशास्त्रं 
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अस्य च सवस्य लौकिंकवतपरयोजनेदो द्र्ट्यः । 
एवमष्टादश विधयास्वयीणब्देनोक्ताः । अन्यथा ध्यूनताप्रसङ्खात्‌ । 


इस प्रकार देवता का सेवन भौर बार-बार भभ्यास से सिद्ध अस्रविशे्षो का 
-अयोग चतुथं पाद मे निरुपित है । क्षधनियों का स्वघमं आचरण युद्ध है! दुषटोको 
-दण्डदेना ओर चोर आदि से प्रजा्भो का परिपालन = परिरक्षण करना हौ 
चनुवद का प्रयोजन है । इत प्रकार ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि के करम से विश्वामित्र 
-क दवारा प्रणीत धनुवंद शास्र है । 

गान्धवं वेद का भगवान्‌ भरत ने प्रणयन करिया । वहु गीत, वाद्य ओर तत्य 
आदिक भेद से अनेकं प्रकार काहै। देवतानं की माराघना ओर निविकल् 
समाधि .आदि की सिद्धि गान्धवं वेद का प्रयोजन है । 

अथंाख्र भी अनेक प्रकार के है । यथा--नीतिशाख, भव्वदालर शिल- 
छख, सूपदाल लौर चतुःषश्ठिकराश्ास्र । ये सब्र अनेक मुनि फ दवारा विरचित 
है । इन सों का लौकिक प्रयोजनों के भेद के समान प्रयोजन भेद समञ्चना 
न्चारिए । इन भदारह विद्याम को त्रयी शन्दं से कहा गया है, अन्यथा स्पूनता 
इहो जायेगी । 
त्था सांख्यशास्त्रं भगवता कपिलेन प्रणीतम्‌ । तच्च "अथ त्रिविष- 
दुःलात्यन्तनिवृत्तिरव्यन्तपुख्षार्थः” इत्यादि षडध्यायम्‌ । तत्र प्रथमेऽध्याये 
-विषयाः निरुपिताः। द्वितीयेऽध्याये प्रधानकार्याणि । तृतीयेऽध्ययि 
विषयेभ्यो वैराग्यम्‌ । . चतुर्थेऽध्याये विरक्तानां पिङ्गलाकूरवादीः 
` नामाख्पायिकाः । पञ्चमेऽध्याये परपक्षनिणेयः । षष्ठेऽयाये धर्वरथंक्षप+ 
अृतिपुर्षविवेकज्ञानं सांख्यशास्त्रस्य प्रयोजनम्‌ । तथा योगशा 
भगवता पतञ्जलिना प्रणीतम्‌ । अथ योगानुशासनमित्यादि पादचतषट 


यात्मकम्‌ । तत्र प्रथमे पादे चित्तवृत्तिनिरोधातमकः समाधिरभ्यासः 
व॑राग्यरुपं च तत्साघतं निरुपितम्‌ । 


सूपणास्तरं चतुःषष्ठिकलाशास्त्ं चेति । तत्सवं नानामुनिभिः प्रणीत । 6 । 
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द्वितीये पादे पिक्षिप्तवित्तस्यापि समाधिसिद्धयर्थं यमनियमासन- 
प्राणायामग्रत्याहारघारणाध्यानसमाधय दत्यष्टाङ्गानि निरपितानि । 
तृतीये पादे योगिविभरूतयः। चतुरे पादे कैवल्यमिति । तस्य च विजातीय- 
्रत्ययनिरोषद्ारेण निदिध्याक्षनसिद्धिः भ्रणोजनम्‌ । तथा पशुपतिमतं 
प।शुपतं शास्त्रं पशुपतिना पशुपाशविमोक्षणाय “अथातः पाशुपतं 
योगविधि व्याख्यास्यामः” इत्यादि पञ्वाध्प्रायं विरचितम्‌ । तत्राधाय 
 पञ्चकेनापि कायंस्पो जीवः । पशुः कारणं पतिरीष्वरः। योगः पशुपती 
वित्तसमाधानम्‌। विधिभंस्मना त्रिषवणल्नानादिश्च निरपितः । 
दुःखान्तसंज्ञो मोक्षश्च प्रयोजनम्‌ ! एत एव कायंकारणयोगविविदुःखान्ता 
इत्याख्ग्रायन्ते । 
सांख्या भगवानु कपिल द्वार प्रणीत है । वह्‌ “भथ त्रिविचदुःखाव्यन्त 
निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ" ( तीन प्रकार के दुख की अत्यन्त निवृत्ति टौ अत्यन्त 
युरुषायं है ) से प्रारम्म करके छः अध्यायो नं कह गया है ( उसके प्रथम अध्याय 
म विषयों का, द्वितीय अध्याय मे प्रधान के कार्यो का गौरः तृतीय अध्याय मे 
विष्यो से वैराग्य का निरयण है । चतुथं मध्याय मे विगर, कुरवभादि विस्त 
को आब्यायिकाे, पच्चम अध्याय में परपक्ष का निर्णय नौर षष्ठ जध्याय मै सभी 
पदार्थो का संदेप रूप से वर्णन है । प्रकृति ओौर पुष के विवेकन्ञान = भेदज्ञानं 
ही सांख्याख्र का प्रयोजन है । इसी को जन्यताख्याति मी कहते दै । 
योगशा पतञ्चछि के हारा प्रणीत है । अथ योगानुशासनम्‌" से प्रारस्म 
करके चार पादँ मे वणित है। उसके प्रथम पाद मे चित्तवृत्ति निरोधात्मक 
समाधि, अभ्यास भौर वैराग्यं का स्वरूप ओर उसके साधन का निरूपण है \ 
द्वितीय पाद ओँ विक्षि चित्त वके पुरुषो को भी समाधि की सिद्धि केचि यम, 
नियम, सासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, व्यान मौर समाधि इन आठ अंगो 
का निरूपण है । तृतीय पादे योग से प्राप्त विभूतियों का वणेन है । चतु 
पाद भँ कैवल्य प्रतिपादित है । इसः योगशा का विजातीय प्रत्ययो = ज्ञानो के 
निसो क द्वारा निदिध्यासन की सिद्धि ही प्रयोजन है। 
जिसमे पञुपति का मत वागत है, वह्‌ पाशूपतशाख है । पशुपति ने पथुको 
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वाश्च ञे विमुक्ति के ल्वि "अथातः पायुपतं योगविधि व्याख्यास्यामः' से शेकर पच 
अभ्या मे निख्पण किया है) उन पाबो अकायो मे कार्यरूप जीव, पगुकारण्‌, 
-पति ईश्वर, पदुपति मे चित्त फी समाधि योग ओौर मस्म से त्रिषवण स्नान आदि 


निधयो का वणेन है । दुःलान्त-संज्ञक मोक्ष ही प्रयोजन है। इसी को काये, 
कारण, योग विधि ओर दुःखान्त शब्दों से कटा जाता है। ` 

एवं वैष्णवं नारदादिभिः कृतं पाञ्वरात्म्‌ । तत्र वासुदेवसंकषंण- 
श्रद्यम्नानिरुढाश्चतवारः पदार्था निरूपिताः । भगवान्वासुदेवः सवंकारणं 
वरमेष्वरः । तस्मादुपपदते संकषंणाब्यो जीवः । तस्मान्मनः भदुम्नः। 
तस्मादनिरुढोऽहंकारः। सर्वे चैते भगवतो वासुदेवस्यवांशभूताः 1 
तदभिन्ना एवेति भगवतो वासुदेवस्य मनोवाक्कायवृत्तिभिरारावनं कृत्व 
कृतकृत्यो भवतीत्यादि च निरूपितम्‌ ॥ 

नारद आदि के द्याया प्रणीत पाच्च त्र वैष्णवो का साख है 1 मदी वैष्णव्या 
कृटलाता है । उसमे वासुदेव,. संकषण, प्र्ुम्न भौर अनिरुद्ध नाम के चार पदां 
निरपित है । भगवानु वासु देव सनो के कारण परमेदवर है । उनसे संकषण नाम के 
जीव उतवन्न होता है । उससे प्रदुम्न नामक मन मौर उससे अनिरुद्ध नामक अहकार 
करी उत्पत्ति होती है । ये सभी भगवान्‌ वासुदेव के ही अंशुभत है । उन सर्वोसे 
-अभिन्न मगवान्‌ वासुदेव ही का मन, वाणी, शरीर गौर मन की वृत्तियसे 
आराधना करके बाराधक कृतकृत्य हौ जाता है--इत्यादि सभी पदार्थो का 
निस्पण है । 

तदेवं दशितः प्रस्थानभेदः । सर्वेषां च संक्षेपेण विविध ९व 
घरस्थानमेदः। तत्रुऽऽरम्भवाद एकः । परिणामवादो द्वितीयः । विवत्त- 
वादस्तृतीयः। पा्थिवाप्यतंजस वायवीयाश्चतुविधाः परमाणवो 
कलापि बरह्माण्डपर्यन्तं जगदारभन्ते । बसदेव कार्यं कारकः 

पापारादृपपदयत इति प्रयमस्ताक्रिकाणाम्‌, मीमांसकानां च सत्त्वरजस्तमो 

गुणात्मक प्रधानमेव महदहंकारादिक्रमेण जगदाकारेण परिणमते । 


मपि सूरमस्पेण सदेव कायं कारणग्यापारेणाभिव्यज्यत इति 












इस प्रकार प्रत्या प्रदयित्त किथागया। कक्षे स्यसे सर्बोका तनदौ 
प्रस्थान भेद है --१ जीरम्मवाद, २. परिणामवाद, ३, विवत्तवादे । पार्थिव, 
आप्य, तेजश जीर वायवीय चार्‌ प्रकारके परमाणु दषणुकादि कमस ब्रह्मण्ड 
पथेत जगद का आरम्म करते है । असय काथं कारके व्यापारे उत 
होता है --बह ताको का सत है। मीमांसकं के मत में सत्त्व, रजस्‌ गौर 
तमोगुणात्मके प्रान ही महत्‌, अहेकार आदि क्रम से जगदु के यकार में परिणत 
होता है । 


द्वितीयः पक्षः साख्पथोगपातड जलपाशुपतानाम्‌ । ज्रह्मगः परिणामा 
जगति वेष्णवानम्‌ । स्वप्रकाशपरमानन्याद्वितोयं ब्रह्म स्वमाया- 
वश्च न्मिथ्यैव जगदाकारेण कल्पत इति तृतायः पल्लो ब्रह्मवादिनम्‌ । 
सर्वेषां प्रस्यानकतृ^णां मुनीनां ववर्तवादधर्यंवसनिनाद्वितीये परमेश्वर 
एक प्रतिपाद्ये तात्पयम्‌ । म हि ते मुंमयो श्रान्ताः स्वज्त्वाततेषाम्‌ । 
किन्तु बहिविषयप्रवणानामापातंतः पृखवाये श्रैवेशो न सम्भवतोति 
नास्तिक्पवारणाय तेः प्रकारभेदाः प्रदशिताः । त॒त्र तेषां तापर्यमबुद्धवः 
वेदविरुढधेऽप्य्ये तात्पर्यमुखपरे्य माणास्तन्मतभेवोषदिथल्वेन गृह्न्तो जना 
नानापथजुषो भवन्तीति सवंमनवदम्‌ । 

॥ इत श्रीमघुसूदनकषरंस्वतीविरचितः प्रस्थानभेदः ॥ 

साख्य, योग, राञ्ज तथा पायुपतत मत मे पूवेकारमे भो सृषक्ष्मरूपसे 
चत्‌ = विद्यमान कायं द्री कारण के व्यापार से अभिव्यक्त नोताहै यह्‌ द्वितीय 
पक्षद्वै। ब्रह्मका परिणाम यह्‌ जगु है-यह्‌ वैष्णवों का मत है! स्वप्रकाश, 
परमानन्द, अद्वितीय बह अपनी माके कारण जगत्‌ कौ मिथ्यादही कलमना 
करता है--यह्‌ ब्रह्म वादियों का तृतीय पक्ष है । सभी अस्थानं के कर्त मुनियो 
का विवर्तवाद भ ही षथरैवसान होने के कारण उद्धितीय परमेश्वर की प्रदिपादचता 
मे ही तात्पवंहै। मनि सर्वज्ञ होतेह, इसल्यि उनको भ्रान्त नहींक्हाजा 
सकता, किन्तु वाह्य-विषयो म आसक्त पुरुषो को आपाततः परम पृरुषाथं भें 
भ्रवेश सम्भव नदीं ह । अतः उनके नास्तिक्य वारण कै ल्यि मुनिर्यौने प्रकार 
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ञेद का प्रदर्शन किया है! उसमे उनका तात्प नु जानकर वेद विरु भथ प 
भी. तासे को उतपेक्षित करते हुए गौरः उनके म्नोको ही उपादेध मानकर हण 
कंते हए मनुष्य अनेक मागो के अनुयाथो हौ जते हँ । इस प्रकार समी प्रस्थानों 
का निरूपण हुमा) 


1 इस प्रकार श्री मधूसुदनसरस्वती, विरचित प्र्थानभेद कौ हि्दी व्याख्या = ' 
: समाप्त हुई १ 





२, (2१६२७५५ १,२५.९ {८441४ ) 


424 ^\ 5=ॐ 1 %) को 1 "त ८.२२. १६\ १९८ ॥ 


क, ॥ ९,२.०1 ९०१९११९१. 
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